नाश हेतु हो भी तो नाश हेतु ओ भी तो नाटे को को 42 बारे छल छल यो कहे ये प्रेम
कतारे प्रेम शब्द और पॉपुलर है व्यापक है घर से भूल भूल भी प्रेम शब्द का प्रयोग
करता जानता है प्रेम शब्द का लेकिन प्रयोग करता है हम से प्रेम करते हैं बाप से
प्रेम करते हैं डीडी से प्रेम करते हैं बेटा बेटी से प्रेम करते हैं गुलासी प्रेम
करते हैं शराब से प्रेम करते हैं प्रेम इस लव थोड़ा प्यार लेकिन ये प्रेम सब भगवान
के एरिया वाला है संसार के एशिया में प्रेम शब्द का प्रयोग गलत है प्रेम प्रकाश
रूप है ये भगवान का स्वरुप है प्रेम भगवान है कितनी शुभ्धबबतुहै और उसको हम का
प्रयोग करते हैं गधों में संसार में और प्रेम करते है 71 दुसरे को धोखा दे रहे हैं
झूठ बोल कर सफ़ेद झूठ हम तुम से प्रेम करते हैं आई, लव यू को प्रेम की परिभाषा
हमारे साथ को मिलती है सारवार वंस सत्या बंसुकाहे भाव बंधन जूनो सब प्रेम परिजी
मैंने अभी आपको दोहा सुनाया यही कुछ प्रेम की परिभाषा का अर्थ है अर्थात प्रेम के
नष्ट होने का रीजन हो हो और प्रेम बढ़ता जाए उसको प्रेम करते हैं हम जो संसार में
प्रेम करते हैं वो अपने सुख के लिए कब को अपना सुख क्या देते सुख कैसे मिले
नैटोनलबीमार क्योंकि हम सुख, रूप भगवान के देव मान जान से कैसा है सब जीव आनंद से
पैदा हुई है आनंद के अंश जैसे सब नदियाँ समुद्र की ओर जाती है किसी भी देश की नदी
हो वो समुन्द्र की ओर भागती है और समुन्द्र में जाकर हो जाती है जितनी पानी की
चीजें हैं वो जल भी माने समुन्द्र की अंश है वो सब अंश अपने अंशी से प्यार करता है
जितने दीपक जलाओगे ऊपर हो जाए जिला को सूर्य का अंश है 1 मिट्टी का ढेला लो ये
मिट्टी का अर्थ है पृथ्वी का अर्थ है यह पृथ्वी से प्यार करता है पृथ्वी से प्यार
करता है तो आपके हाथ में जो है ये हाथ से पकड़ रखा है फिर क्या करें हाथ पकड़ना छोड़
दीजिये और कुछ पीजिये बत का मारिए पकड़ना छोड़ दीजिये पृथ्वी अंशी है पृथ्वी और वो
टुकड़ा उसका अंश है अर्श का नैचुरल प्यार होता है हम भगवान या आनंद के अंश है वो हम
क्यूँ नहीं आनंद पाते हमको भी जैसे इसको हाथ में पकड़ रखा है हमको माया में पकड़ रखा
है माया भगवान की शक्ति है वैसे इतनी प्रबल है शिव तुरान देखे देरही पर जीव के
हिले शिविरं वो है बबुरा क्या लेती है भगवान का रागुणमईयादुर या अर्जुन का कोट का
सुन ले ये माया जो सबको पकड़े हैं यह मे दी है ये इसको खाली मत मारो इसका गवर्नर
मै इस लिए माँ में बजे प्रत तू केवल मेरी शरण में आयेंगे तो मैं कुछ माया को इशारा
करूँगा कब हो जाए अपनी मेहनत से कोई नाया को नहीं भगा सकता हार गए तो हम भगवान के
अंश है इसलिए भगवान से प्यार करते हैं आनंद से प्यार करते हैं आनंद के लिए ध्यान 2
शब्द पर आनन्द के लिये dेरaमसबसेजहाँ से आमंदमिलएजैsीsान बस से तो सबसे अधिक मार
प्यार पैसे से है लेकिन ह से प्यार अन्य के लिए देंगे अपने लिए माँ भी चाहिए लेकिन
माँ के लिए प्यार करते अपने सुख के लिए पाप भी चाहिए बेबी पती भी चाहिए अपने सु
बंगा बेटी भी चाहिए अपने सुख के लिए देश में मंत्र है योग, व व्यास का प्रियोग
क्या या ये का या कमाए क्याय प्रिया भवन कामा पुरा प्रिया भवन वित्त काम वित्त
प्रियम भवत रे पशु का मा प्रिया भवन अरे ब्रह्म का माय ब्रह्म प्रियम भवन नवा अरे
कमाए प्रियम भवति नवारे देवान माय देवा प्रिया भवंस ना अरे बेटा ना देता प्रिया
भवंस नवारे लोक नाम काम रोका प्रिया भवंस नवा रे भूता नाम का माए भूता प्रिया भवन
आप अपने लिए सबसे प्यार है अपना सुख मिलेगा प्यार है नए आइडिया हुआ नई से प्यार
नहीं मिलेगा दिन में 50 बार अपनी माँ, अपने ना, अपनी बीवी, अपने पति से आपको वो
होता है पानी पिलाते जल्दी से दौड़ के लाया बेटा हमारा बेटा भी क्या है 10 मिनट
बाद हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे मैंने कहा चकमा ला दे फिर भी बैठा अभी अभी 10
मिनट में राक्षस हो गया हमारी जो आनंद प्राप्ति की कामना है वो जितना कोई प्यास
जितना कोई पूरा कर दे उतना प्यार ले ले वरना आप संसार में रोज जब बाद में पढ़ते
हैं टीवी पर देखते होंगे बेटे ने बाप को मार दिया बाप ने बेटे को मार दिया इसी
पानी को मार डाला पति ने बीडी मार डाला और 1 दिन उसी के लिए जान दे रहा था सबसे
प्यार अपने सुख के लिए और अपना सुख चाह ये बताया वो लोग हम आनंदित है आनन्द कौन
भगवा तो संसार में जो आपस में प्यार होता है जैसे हम अपना आनन्द विचार दे ऐसे क्या
है हमसे जैसे हम पी वी सी आनंद चाहते हैं ऐसे पी वी हमसे 4 दमा योज जब किसी चीज को
2 बच्चे अपनी अपनी ओर खींचेंगे हमको मिले दूसरा बच्चा कैसा है लड्डू हमको मिले ना
अरे भगवान के लिये जाने जाने से मिला बाप रोज जाता है सत्संग में दीदी का बाबा जी
के पास अरे बढ़ाता हैं भगवान की ओर है बाबा कहीं पर भी ली भगवान की ओर जाने लगी
क्या बात है मैं राग करेगी किसी का बेटा भगवान को जला क्या और जब वो नहीं जा रहा
था दादाजी दादा बेटा बड़ा नाश्ते है इसको कृपा कीजिए और जाने लगा क्या हो गया अरे
थोड़ा थोड़ा जा से कभी कभी जाओ ज्यादा भगवान और जाना क्योंकि हम मतलब है हमारा मतलब
नहीं होना चाहते हम सब स्वार्थ से प्यार करते हैं ये जजमेंट अब सुख ये हमारा
स्वास्थ सबका यह कोई ऐसी चीज नहीं है मैं सवाल नहीं करता क्या जब तक भगवत तबकी न
हो जाएगी तब तक सबको यही करना पड़ेगा बुरी बात नहीं है ये आदमी सारी यह नहीं है सब
बिचारे नायक दुखी है सब अपना चाह जब दोनो पार्टी 1 चीज चाहती है 1 दुसरे से तो कभी
भी थोड़ी देर तो दोस्ती हो जाए अलग बात है वो आये जहाँ दिखाई पड़ती है जो मन करता है
प्रतिशात को डटे ऐसा कर रही है देखिये डटे लड़ाई हो जाए अब स्त्री सोच रही है की
पत्ती ऐसा करता है इसको डाक ले मन करता है लेकिन वो खा जागा अगर जो ये दुनिया इससे
चल रही है अगर सब के अंदर जो है वही बाहर कर दे अरे को तकरागमजाझूठवोट बोल के अब
लोग माँ की बात से संसार चला रहे है को जितना 420 सीख ले और लोगो से स्वास्थ से भी
अधिक कर ले लेकिन वह बस हाँ ही मिलेगा नहीं बस तू तो मिल जाएगी 420 से हार में
नहीं मिलेगा बड़ा रुपया कमा ले जाए तरबपतीतरबपतलेकिन दिन रात कैंसे हो गया है आज पर
मुकदना हो गया आज वो हो गया और चारों ओर लोग चल रहे कोई जिंदगी 1 साधारण बाजार से
घूम रहा है ऐसी है स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं इसलिए ये मत सोचो वो ऐसा क्यों
करता है तुम तुम भी तो झूठ बोलते हो बेवकूफ बनाते हो अपने मतलब के लिए बोला अपनी
ओर देखो पहले अरे सब आनदबिचायदेरे विचारे सब भूखे जब कहीं सब भूखे होते हैं और ऊपर
से सामान गिराया जाता है हेलीकॉप्टर से तो क्या छीना झपटी होती है कभी देखा और और
इसी लिए संसार में कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता प्रेम जिसे कहते हैं प्रेम
शिष्य गुरु ऐसी कहता है भगवान ऐसी कहता है भगवान से प्रेम क्यूँ करेगा वहाँ भी वही
बात है जिसने संसार मांगा तो हुआ क्या से नाइटी नाइन परसेंट लोग जो हमारे देश में
बड़े भक्त, दिखाई पड़ते हैं संसार के उपासक भगवान के नहीं है मंदिरों में भीड़ है
कागरम जा रहे हैं वाइट जा रहे हैं गुरुपरतीमंदिर जा रहे हैं लाइट लगी है लाखों
संसार मांगने जा रहे हैं खुद को पता नहीं है जो संसार में हमारा वाला है अगर होगा
तो कोई चप्पल का मिठाई का मिठाई का हम चप्पल की दुकान पर जाकर कहते हैं रसगुल्ला
दे दे 2 किलो तो कहता है जब नाम की चप्पल पहुँची होती है क्या कह रहे हैं आप अरे
रसगुल्ला दे दे और क्या कह रहे हैं कुल्ला कोई चप्पल कम्पनी का नाम है कहीं गले
मिठाई ओ तो तुमको दिखाई नहीं पड़ पायी चप्पल की दुकान अरे मिठाई की दुकान पर जाओ
भगवान तो आनंद सिंधु है वहाँ संसार मांग रहे हो इसका मतलब जो कभी कभी भगवान को
प्रणाम कर क्यो की संसार मिलने पर वो अपने को भगवान मानने लगता है मैं जनमा जग
माही प्रभुता पाय जाही ही सुपरे को राज मिल गया बाली को मार दिया राम में भूल गया
काफी दिन हो गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा वो कुछ सीता की खोज के लिए कुछ कर नहीं
रहा लक्षमण गए ने कहा अरे भई हमारी माता की होली के लिए कुछ अभी तक किया नहीं राम
का पता कौन से राम कौन से राम राजा लक्षमन ने कहा क्या ऐसे किया बाल की बताओ अरे
अरे अरे महराज सब प्रबंध करते हैं बड़े बड़ों का ही राज है अब वही बात से बागवत
हमारी जो संसारी कामनाएं हैं इन्हीं ने अनंत जगत बर्बाद किया तो प्रेम से कहते हैं
की प्रेम के नाश होने का ही हो गुरु जी ने डांटा तुमने अपराध किया है तुम लापरवाही
करते हो तुम 46 घंटे भी नहीं बैठते भगवान की पास में सबके सामने हो फिर गुरु जी
ठीक नहीं ऐसा गुरूजी होना चाहिए बड़े हो अब लोग गुरु से भी आशा करते हैं रिस्पेक्ट
हमारे दोस न बताओ हमारा कल्याण इसी लिए ही हो रहा है हम घर से चाहते है अच्छा
सामान अपने बुक से देना नहीं चाहिए नाश का कारण हो और प्रेम नाचना हो बढ़ता जाए
बोराना प्रभु ने श्री कृष्ण से कहा आज जवाब द राम पिन तुमान अगर संगान न दान करो
दुगा वा मत बना बारा में कोई काम कर सकते हो चौका नहीं है कोई यह तो हमको प्यार कर
सकते हो चिपटा और या तो तुमने उससे प्यार नहीं किया संसार वालों से किया और चाहे
खुद कहाँ से आये हो मैंने पहचान 3 में तुमको जो पसंद हो करो हम 2 व्यवहार में
देखेंगे हम तो बस प्यार किए जाएंगे जैसे कोई दमी जड़ वस्तु से प्यार करता है क्या
मतलब 1 शराबी है तो शराब से प्यार करता है को ही क्यूँ रे शराब तू भी हमसे प्यार
करती है की नहीं अगर तू नहीं करती तो मैं भी नहीं करूंगा आज वो शराब से प्यार किया
जाएगा शराब गर वो क्या करेगी लेकिन जो चेतन है मा बाप बेटा स्त्री पाती तो यह
देखते हैं कि यह हमसे अगर यह हमारे लिए कुछ करता है और हम इसके लिए कुछ करेंगे ये
नहीं करता तो हम भी नहीं करती इसने हमारी लड़की की शादी में 10 लाख का सामान दिया
अब इस लड़की की शादी है 2 भी लेना चाहिए इसने हमारी लड़की की शादी में 10 रुपया दिया
हम भी 10 रुपया देंगे संसार का ये बिजनेस देस को कहते हैं प्यार में व्यापार है
संसार में भगवान के प्यार होता है इसी लिए प्रेम शब्द दिव्य है अगर भगवान की
प्राप्ति करता है तो प्रेम शब्द की परिभाषा सब योग कोई भी भगवान से बदले की भावना
न करो बस हमको प्यार करना है वो हमारा आनंद सिंधु है हम उसमे मिला है राज का हिम
वो पिल भी प्रेम ना सुना हो बढ़ता जाए उसका नाम प्रेम थैंक यू
